हैरी तो है बेभूठेतगोबरहरीतो बिभूचेत वे ही बने जाग उन जगह को बता दे ये ही बने
जागजाग भगवान बिभू चित्त कहलाते हैं हम लोग भी चित्त हैं लेकिन अणुचित हैं चित्त
माने चेतन देखो हाथ काम कर रहा है आँख कान नाक दर्ना इसमें चेतना डालने वाला है न
वो आत्मा और भगवान तो महा चेतन हैं चेतना चेतना नाम वो तो चेतनों को चेतना देने
वाला है इतना बड़ा चेतन है और वही संसार बना ये संसार जो आप लोग देखते हैं ये भगवान
है तादात मानम स्वयं मकूरूत बिद कह रहा है तैतरियोंपनिशत दूसरी बल्ली का सातवाँ
अनुभाग आत्मानम स्वयं संसार बन गया न चांतर न बहिर जस न पूरब नापि चापर पूर्वा परम
बहि चांतर जगतो यो जग जाया जगत या वो जगत है तो ये जगत जब बना वो महा चेतन तो जड़
कैसे बन गया ये जल ये तेज ये वायु के आकाश ये सब जड़ हैं न अरे आपका शरीर जड़ है ये
आश्चर्य है न अगर ये कहो कि भगवान संसार नहीं बना भगवान से संसार बना कोई 1 बात है
भूटानी जायन जड़ कहाँ से आ गया और भी बातें हैं विचित्र के भगवान तो आनन्द सिंधु
हैं और जगत दुख मै कहीं आनंद का 1 कण भी नहीं वो तो भूमा है अनंत सुख है और संसार
में सब भटक रहे हैं उसी सुख के लिए यहाँ भी नहीं स्वर्ग में भी नहीं कहीं नहीं
आनंदा देव खलमिमानuतनजयमाँ जो है आनंद हैं और उससे पैदा हुई संतान में आनंद का लेश
नहीं संसार में तो भैंस से घोड़ा नहीं पैदा होता मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है
भैंस से भैंस पैदा होती है आनंद से आनंद निकलना चाहिए चेतन से चेतन निकलना चाहिए
बुद्धि काम नहीं करती नहीं तो जहाँ बुद्धि न काम करे वही भगवान होरा करता है हा
अच्छा बता देंगे फिर
